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आशीषचन 


“भी हनुमत्‌ कवचम्‌? नामक पुस्तक को पढ़कर मुझे विशेष हर्ष हो रहा 
है। इसके सम्पादक पण्डित रमाशइूर पाण्डेय णी ने बड़ी ही छानवीन के बाद 
पाठों का संशोधन किया है। नाना हस्तलेखो के पाठों में विभिन्नता होने से 
भूल ग्रन्थ की विशुद्धि की समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। मुझे इससे सन्तोष 
है कि विद्वान सम्पादक ने इस सम्पादन-कार्य में बड़ी सूझ-बूझ का परिचय 
दिया है। भी माइतनन्दन आशज्ञनेय का यह अनुमूत कवच हनुप्रदभक्तों की 
प्रीति उत्पन्न करने में समथः होगा--इसकी मुके पूरी आशा है । प्राचीन ग्रन्थ 
के ऐसे विशुद्ध संस्करण के लिए ५० रमाशङ्कर जी हमारे धन्यवाद तथा 


आशीर्वाद के माजन हैं | यह प्रकाशन भक्तों का कल्याण करेगा ऐसा मेरा हृढ 
विश्वास है । 


धलदेव उपाध्याय 
अचुसन्घान-सञ्चालक, 
संस्कृत विश्वविद्यालय) वाराणसी । 
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शिवाय गुरवे नमः 
अपनी बात 


प्रस्तुत कवच अनुभूत हे । इसके सम्पादन का आधार मेरे वृद्ध- 
प्रपितामह का हरतळेख हे । करीब करीव ढाई सौ वर्षों के पुराने 
हस्तलेख के पाठक्रम में अनेक स्थलों पर अस्पष्टताएँ और चुटियाँ 
इग्गोचर हुई । पाठ को ठीक करने के लिए मैंने कई विद्यावृद्धा से 
परामश किया, पर तोषदायक परिणाम नहीं निकला । एक दिन अपने 
विश्वविद्यालय के 'सरस्वती-भवन' में हस्तलिखित मरन्थों की सूची 
देखते सभय मेरी दृष्टि हनुमत्कवचम्‌? पर पड़ी। पचासों 
हस्तलिखित प्रतियों का सङ्धह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और 
तत्काळ सैंने कार्यारम्भ कर दिया । प्रार्य को पूर्ण करने में अनेक 
चिन्न आये । कार्ये शनेः शनेः चळता रहा। विघ्न टळते गये । सभी 
पूण-अपूण शुद्ध-अशुद्ध अतियों को देख लेने के बाद मनस्तोष हो गया 
तथा पाञभेद्‌ और पाद-टिप्पणी के साथ कवच पूरा हो गया । 
विलेख्य तयार हो जाने पर मैंने- विश्वविद्यालय के व्याकरण- 
विभाग के सनीषी सुनि श्री वासुदेवजी मिश्र के सत्परामर्शों से कुछ 
सुधार किया । कुछ शङ्काएं बनी रहीं । उनका निराकरण परमश्रद्धास्पद 
माच्यविद्यादित्य श्री रघुनाथजी शर्मा ( भू० पू० वेदान्त-विभागाध्यक्ष ) 
के प्रातिभःज्ञान का लाभ उठाकर किया। परिणाम आपके सामने है । 
विभिन्न हस्तलेखों में कहीं इस कवच का मूळ 'पद्मपुराण' लिखा 
है और कहीं “ब्रह्माण्ड पुराण'। कई प्रतियों के अन्त में वैष्णव 
सम्प्रदाय के विशिष्ट अन्थ सुद्शेनसंहिता? से उद्धृत लिखा हे । यही 
कवच अन्य अनन्तर पठनीय कवचां के साथ आनन्द रामायण! के 
सनोइर-काण्ड में भी मिळता है।मूळ की भाँति ही वक्ता की विभिन्नता 
भी विभिन्न ग्रतियों में प्राप्त होती है। कहीं यह “श्रीरामःप्रोक्त है, 
कहीं शिव-प्रो्'। कहीं अगस्ति-नारद-संवाद? में इसकी योजना 
.है, कहीं राम-विभीषण-संवाद? में और कहीं 'शिव-पावती-संवाद? 
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सें। इन विविध सूत्रों और एक-पद्च-सप्त-एकाद्शामुखी कवचों पर 
विस्तृतांविचार कभी किया जायगा । सम्प्रति प्रकत उपास्य के 
विषयःमें कुछ कहना आवश्यक समझता हूँ । 
पुराण-प्रथित-केसरी-नन्दन-पावनि-आञ्जनेय रुद्रावतार तथा 
आदि-कवि द्वारा प्रतिष्ठित राम-दूत हैं। पद्मपुराण के पाताल-खण्ड 
के चोवाळीसवें अध्याय में इनके विक्रम की एक विचित्र कथा है । 
इस कथा में रुद्र ओर रुद्रावतार हनुमान्‌ का युद्ध वणित है। युद्ध 
का कारण रामाश्वमेध फे अश्वद्दारा शिवभक्त चीरमणि की ओर से 
शिवजी का लड़ना है। महावीर हनुमान्‌ रघुनाथपद्स्मारी रुद्र को 
राम-भक्तिपराङसुख कहकर युद्ध के हिं लळकारते हें और कहते हैं 
कि -तुझ विधर्मी को मैं ठीक करना चाहता हूँ?। दोनों में घोर युद्ध 
चलता है । युद्ध-क्रम में ही विक्रमी हनुमान द्रोणाचळ की सञ्जीवनी से 
अपने पक्ष के झन्नुष्नादि सृतवीरों को पुनर्जीवन प्रदान करते हैं। इस . 
दारण रण में पुनर्जीवित इ्रुष्न के स्मरण करने पर श्री राम का 
समागम होता है। श्री राम को देखकर विभ्रान्त हनुमान्‌ स्तुति करते 
हें ओर रुद्र अपनी सफाई देते हें। अन्त में श्रो राम यह कहते हैं 
कि :-“हे शवे ! आप मेरे हृदय में हें और मैं आपके हृदय में हूँ। 
हम दोनों में कोई भेद नहीं है। डुबुंद्धि मूढ़ ही भेद-कल्पना करते 
हैं।” निष्कष यह कि इस कथा-भाग में शिव और राम की एकता 
प्रतिपादित की गयी है। ळोकसंग्रही महात्मा तुळसीदास ने इसी 
ऐक्य को आदश माना है | 
मेरे विचार से रुद्रावतार श्री मारुति शैवों और वैष्णवों के ऐक्य" 
विधायक हें। ये ही एक ऐसे उपास्य हैं जिनकी शेव और वैष्णव 
पुराणों में समान प्रतिष्ठा है । सम्भवतः इसी आधार पर समस्त भारत 
के आय-जन इस समर-बली को पुरःपाळक देव मानते हैं । स्मरण रहे 
'कि दक्षिण भारत के रुद्रावतार ग्राम-देव शास्ता?, मारुति-सन्दिर के 
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अधिष्ठाउदेव ओर उत्तरी भारत की मल्लशाढाओं से सम्प्रक्त 
बजरंगवली महावीर स्वामी? एक हो हें । हिन्दी के कुछ आलोचक 
भोजपुरी-प्रदेश सें प्रयुक्त महावीर स्वामी? { पद्‌ पर जेन-प्रभाव 
बतछाते हें । पर मेरी समझ से दक्षिणी प्रदेशों में आराध्य-नाम के 
आगे स्वामी शब्द्‌ छगानेच्राळी प्रथा का प्रमाव हे । वहाँ 'आळजनेय 
स्वामी? चलता हे. । यहाँ गुणवाची शब्द 'महावीर? में स्वामी? ळगा 
हे । इस वायुरूपी महात्मा छी उपासना आज भी शेव और वैष्णव 
दोनां विना विचिकित्सा के करते हैं। ये आत्तं, जिज्ञासु और 
पर तीना प्रकार के भक्तां के झरण्य हैं। ज्ञानियों सें अग्राण्य तो 
देववाणी के नानाविध हनुमत-स्तोत्र-कवच-मन्त्रादे इस 
कपिराज की उपासना को ग्राचोनता के प्रमाण हें। ये स्तोत्रादि ही 
छोक-भाषाओं के अनेक हनुमत्ततोत्रों और मन्त्रों के उपजीव्य-अन्थ 
रहे हें । आम्य तान्त्रिक भी झाइ-फॅँक में 'हनुमान्‌ जी की दुहाई? देते 
७७० 39 
€। भूत-भीरु छोक-मानस के सम्वळ भी तो महावीर ही हैं । प्रस्तुत 
कवच के मन्त्र पर ध्यान देने से व्यापक प्रभावकारिता का पता 
आसानी से चळ जाता है। आषः्रभाव के कारण ही भक्त-प्रवर 
तुळसीदास जी ने आपत्काल में इन्हीं को गुहारा है। गोस्वामी जी ने 
अपने हनुमान-बाहुक' में इस कवच की शव्दावछों का यथास्थान 
उपयोग भी किया हे। हनुमत्कवच की 'फछश्र॒ति’ का प्रभाव 
( तथाकथित तुल्सीदास-कृत ? ) हनुमान चालीपा' की फलश्रति 
पर भी लक्षित होता है । पट ठर 
गुश्जना का स्मरण कर अपनी बात समाप्त करता हँ । मातधाम 
की ओर से द्वितीय संस्करण के प्रस्तुतकता श्री रामजी वाजपेयी 
थन्यवादाह हें । 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, सं० २०२५ 
मातृधाम, असी, 


र्‍्‌मा श्‌ 
वाराणसी-५ धज । स्री 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
॥ ॐ श्री सी तारामचन्द्रा भ्यां नमः ॥ ` 
॥ ॐ हनुमते नमः ॥। 

३% अस्य श्री हनुमत्कवचस्तोत्रमन्त्रस्य* श्री रामचन्द्रऋषिः' हनुम- 
द्देवतार अनुष्टुपू छन्दः मारुतात्मज इति बीजं अञ्जनीसूनुरिति शक्तिः 
लक्ष्मणप्राणदाता चेति कीलकं मम सकलकामनासिद्ध्यथ भूत-प्रेत- 
पिशाच-वाधा-परिहाराथ जपे विनियोगः । 

अथ करन्यासः--ॐ हां अञ्ञनीसूनपे* अछुष्ठा भ्यां नमः। ॐ 
हीं रुदरमूत्तेये तजनीभ्यां नस: । ॐ हृ कपीशात्मने' सध्यमाभ्यां नमः । 
० ह वायुसुतात्मनेर अनामिकाभ्यां नमः । ॐ ह्लौं रामदूताय 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ३* हः ब्रह्मास्निवारणाय 'करतछ-कर-प्रृष्ठाभ्यां 
नमः । इति करन्यास: | 

अथ अङ्कन्यासः-ॐ हां अञ्जनीसूनवे* हृदयाय नमः | ॐ हीं 
रुद्रमूतेये शिरसे स्वाहा । ॐ हर कपीशात्मने” शिखायै वषद्‌। ॐ हैं 
वायुसुतात्मनेई कवचाय हुं । ॐ हों रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ 
हः त्रह्मारख-निवारणाय अख्जाय फट्‌ । इति अङ्गन्यासः | 

१, हनुमत्कवचस्प; हनुमन्महामन्त्रस्य, हनुमत्कवचमन्त्रस्य, हनुमत्कवच- 
माळामन्त्रस्य। २. भीरामचन्द्रो भगवान्‌ क्रूषिः। ३. श्री हनुमान परमात्मा 
देवता; भी हनुमान महावीरो देवता | ४. आज्ञनेयाय | ५. वायुपुत्राय । 
३. यज्ञगर्माय । 

[ उक्त करन्यास ओर अङ्गन्यास की विधियों में विभिन्न तान्त्रिक प्रयोगों के 
अनुसार अनेकरूपता है । मेरी प्रति तया अनेक हस्तलिखित प्रतियों में समानरूप 
से जो विधि ग्रहीत है उती का अनुसरण किया गया है । ] 
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( ७) 
अथ ध्यानस्‌ 


व्यायेदूवाळ-दिवाकर-य्यतिनिभं देवारि-दर्पापहं, 
देवेन्द्र-प्रसुखं\ प्रशस्तयशसं' देदीप्यमान रुचार। 
सुग्रीवादिससस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्व-प्रियं, 
संरक्तायतलोचनं* पवनजं पीतास्बरालङकृतम्‌॥ १॥ 
उद्यन्माततण्डकोटि-प्रकर-रुचि-युतं' चारुवीरासनस्थं, 
सोञ्जीयज्ञोपचीताभरणमुरु शिखाशोभितंर छुण्डलाभ्याम्‌*। 
भक्तानामिष्टदानप्रचणमनुदिनं “वेद-नाद-प्रमोद॑, 
ध्यायेत्‌ एवं विधं तं प्लवगङुळपतिंगोष्पदी भूतवाद्धिम्‌॥ २॥ 
वञ्ाङ्ग पिङ्गछेशाल्य ' स्वणकुण्डलमण्डितम्‌ । 
निगूढ सुपसङ्गम्य'^ पारावार-पराक्रसम्‌॥ ३॥ ` 
& वामहस्त-समाक्क्-द्‌शास्य-कर-खण्डनम्‌** । 
उद्यहक्षिणदोद्‌ण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्‌** ॥ ४॥ 
१, देवेनद्रप्रमुखः । २. प्रशंसि-यशसम्‌ (१) देवेनद्रप्रमुख-प्रशस्त-वानर-युतम्‌ । 
३. दिवि ( छन्द ? ) ४. संरऊारुणलोचनम्‌। ४७ प्रकट-रुचि-युतम्‌; प्रकटित- 
रुचिरम्‌ (१); प्रकट-रुचि-वृतम्‌ । ६, यज्ञोपवीतं भरणरुचिशिखम्‌ (१ ) । 
७. कुण्डलीक्म्‌, कुण्डलाइुम्‌, कुण्डलादयम्‌ | ८. भक्तानामिष्टदान-प्रमवमनु- 
दिनम्‌; भक्तानाभीष्टदानं प्रणति मुनिजननम्‌ (१), भक्तानामीष्टदानप्रणयम नु- 
दिनम्‌ । ९. देवनाद-प्रमोदम्‌ | १०. ध्यायेह व॑ विधेयं, ध्यायेदेव विघं यः । 
` [एक इत्तलिखित प्रति में चतुथं चरण यों है :--ध्यायत्‌ भी राममऊ' 
भयहुरित-हरं रामदूतं नमामि? । ] ११. केशाग्रमू । २२. नियुद्धमुंपसक्रम्य; नि- ` 
युद्धमुपसज्ञम्य, विपुळं कुशळं कमं | [ 'नियूढमुपसज्भम्य” पाठ में “स्थितम्‌? 
अध्याहायं है। अथ है--( सीता जी के पास ) निगूढ (छिपे हुए जाकर या 
छिपकर ) स्थित । ] ४8 पाठान्तर--[ वामहस्ते गदायुक्त पाशहस्त-कमण्डलुम्‌। 
ऊध्वदक्षिणदो दण्ड हनुमन्तं विचिन्तयेत्‌ । | [ सव्यहस्ते ( ! ) गदायुक्त वाम हस्ते 
(१) कमण्डलुम्‌ |। १३. मण्डनम्‌ । १४- विचिन्तये । 
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कुण्डलद्वय-संशोभि*मुखाम्भोज हरि. भजेत्‌॥ ५॥ 


उद्यदादित्यसझ्लाशमुदारभुजविक्रमम्‌ । 
कन्द्प-कोटि-छावण्य॑ सब-विद्या-विशारदम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीरामहृदयानन्द्‌ भक्तकल्पमहीरुहम्‌ । 


अभयं वरदं दोभ्यां 'कल्येन्मारुतात्मजम्‌॥ ७॥ 
(© अपराजित पिज्ञाक्ष नमस्ते रामपूजित। 

यत्र स्थाने स्मरिष्यामि सिद्धिमेबतु मे सदा ॥ ८॥ 

यो वारांनिधिमल्पपल्वळमिवोज्लङघ्य प्रतापान्वितो, 

चे देही-घनःशोक-ताप-हरणो वुण्ठ-भक्तिःप्रियः^ । 

अक्षाद्यजितराक्षसेश्वर-महादर्पापहारी रणे, 

सोऽयं वानरपुङ्गवोऽवतु सदा ह्यस्मान्‌र्समी रात्मजः॥ ९॥ 
४ वज्ाङ्गं पिङ्गनेत्रं कनकमयळसक्कुण्डळाक्रान्तगण्डं, 


१. सूठ्किम॑,स्फाटिकामम्‌ । २. संशोभिम्‌ | ३. मुखाम्मोजे; मुलाम्जुजहरिम्‌ | 
४- कलये । (१) पाठान्तर--“अपराजित नमस्तेऽस्वु नमस्ते रामपूजित । प्रस्थानं 
च करिष्यामि सिद्विमंवत मे सदा? || ५, मक्त-प्रियः ६ युष्मान्‌; चास्मान्‌। | 
& [अनेक हस्तलेखों में यह इलोक थोड़े बहुत पाठभेद के साथ यों है :-- 
वज्रा पिद्धनेत्रर २कनकमयलसत्कुण्डळाक्रान्त गण्डं, 
दम्मोलिस्तम्मसारं प्रहरण-विवशं मूतरक्षोऽधिनाथम्‌श। 
उधल्लाङगूल-सस-प्रचल-जल्धर* मीम-मूर्ति कपीन्द्रः 
"ध्यायन्तं रामचन्द्रं प्लवगपरिवृढं सत्त्वसारं प्रसन्नम्‌ ॥ 


६ १. वञ्रल्पम्‌ । २. कनकमयतनुं कुण्डलोद्भासितास्यम्‌। ३. स्तम्मसार | 
प्रहरण विवशीमूतः""; प्राप्तमारं प्रहरणविजयं भूतयक्षोऽघिनाथम्‌; स्तम्भवारं 
प्रहरण-विद्छी-मूत-रश्ोऽथिनाथम्‌ । ४, प्रचल-जलनिधिम्‌ , सऊ-प्रल्य-जलघरम्‌ , 
सऊप्रचुरतरघरम्‌ ( ? ) | 

_५. कुछ पतियों में चतुथ चरण यों है :--वन्दे रामाडिप्र-पद्म-अ्रपर- 
परिदढं ( परं ) तत्त्वसार ( सस्वसारं ) प्रपन्नम्‌ ( प्रसन्नम्‌ ) |] ˆ 


(5) 
स्फटिकाक्षं' स्वणेकान्ति द्विभुजं च कृताञ्जलिम्‌ । 
| 
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(०९६) 


(छसर्वा-विद्याधिनाथं करतछविधृत॑, पूर्णकुम्भं दधानम्‌ । 

अक्ताभीष्टाधिकारं वितरति च सदा सुप्रसन्नं कपीन्द्र, . 
त्रलोक्य-त्रासवारं सकळसुवनगं रामदूतं नमामि ॥ १०॥ 
उज्ञाङ्ग-सक्त-प्रल्य-जलधरं\ भीममूत्ति कपीन्द्र, 
ध्यायन्तं रामचन्द्रं भ्रमर-परिवृतंरे सन्त्वसार* प्रसन्नम्‌ । 

† दीप्ताकारं दधानं ४विमल-रवि-गिलंश्री-निवास-प्रियं त; 
वन्दे विद्युज्ञताभं प्रणत-भय-हर्‌ स्व णे-यज्ञोपवीतम्‌ ॥ ११॥ - 
वामे करे वैरिभिदर वहन्तं रोछ॑तद्न्येन विशाळ-टङ्कम्‌ । 
दृधानमत्यच्छ“-सृवर्ण-वणं.भजे* ज्वळत्कुण्डw? -रामदूतम्‌॥ १२।। 
पदा-राग-सणि-कुण्डल-त्विषा पाटळीझत-कपोळमण्डलम्‌ । 
दिव्य-हेम\~कदलळी-वनान्तरे भावयामि पवनात्मनन्द्नम्‌॥ १३।। 


(छे अनेक प्रतियो में सम्मवतः छुन्दा नुरोध से “सर्वाविद्याधिनाथ पाठ है | 
इसके साधुत्व के लिए ( आर्षत्वात्‌ पुंबद्धाबामावः ) दुर्गासक्तशती का उदाहरण 
दिया जा- सकता है :--“सर्वा वाघासु घोराषु'*** | यों 'विघ्नेश्वर की तरह 

$  ध्यवियाधिनाथ” की युति मी बैठायी जा सकती है । 

? A कुछ प्रतियों में तृतीय-चतुथ चरण इस प्रकार हैं :-- | 

ग “धानां काँक्षिताथे वितरति च सदा सुप्रसन्नः कपीन्द्रं [ कपिं च |, ष्ठं 
लीलावतार सकळ-भयहृरं रामदूतं नमामि ।” तृतीय चरण में यः? तथा 
“तम? अध्या हाय हैं | चतुथ चरण में 'सकल्मुविगतं? पाठ भी है । 

१. सत्त-प्रचळ-ञलब्ररमू; सपत-प्रचल-जलनिधिम्‌ । 

२. कपिं च । ३- भ्रमर-परिवृदम; अमर-परिदृढम्‌, अमर-इदःकरम्‌ | ४- 
तत्त्व-सारम । ४५ विमळ-वल्यम्‌ (१ ) । 

+ [ दीस्ताकारं विमळवल्यं भी निवास-गियं तम्‌ १ ] 

६. वेरि-भयम्‌। ७. शेले च दक्षं निज-छग्नकष्ठम्‌ > शेळं तदन्ये गिरिलग्न- 
कष्ठम्‌ | ८. दघःनमध्यव्धि-सुवर्ण-वर्णम्‌ ( १), दषानपस्यन्त सुवण-वर्णम्‌ । 

- ९ भजेत्‌ | १०-ऽवलस्कुण्डलमाञ्जनेयप्‌ । ११. देहः कदली-वनान्तरम्‌ । 
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( १० ) 


॥ अथ मन्त्रः ॥ 

ॐ नमो भगवते हनुमदाख्यरुद्राय सव-दुष्ट-जन-मुख-स्तम्भनं 
कुरु कुर! ॐ हां हीं हव, ठं ठं ठं फट्‌ स्वाहा । 

ॐ नमो हनुमते अञ्जनी गभ सम्भूताय राम-लक्ष्मणानन्द-कार॒काय 
कपि-सेन्य“प्रकाझनाय पव तोत्पाटनाय सुमीवसन्धारणाय परोच्चाटनाय 
ङुमार-त्रह्चयं-मौञ्जीधराय दुष्टोचाटनततपराय गम्भीरशव्दोदयाय 
ॐ हां हीं ह सव-दुष्ट-म्रह-चिनाशनाय ्याद्दा। 
ॐनमो हनुमते भूतःभविष्यद्‌-वतमानान्‌ सुदूरस्थाच्‌ समीप- 
स्थान सव-काळ-दुष्टान्‌ उच्चाटय उच्चाटय पर-वलानि क्षोभय क्षोभय 

९ ~ ® 
म॒म सव कार्याणि साधय साधय ॐ हां हीं ह! फट देहि देहि स्वाहा । 
२+ शिव ॐ सिद्धि ॐ हां ॐ हीं ॐ हॐ हैं स्वाहा । 
© त्त ९ 
सवविष्न-दुजन-चेष्टा-कुविद्यार-सर्वोमर-मयानि निवारय बन्धय बन्धय 
भच पच स्वाहा । यत्र यत्र इल इळु तत्र तत्र चिलु चिळु विचिळु 
क कुचिड़ कुचिछु किलि किछि सवे-कुयन्त्राणि दुष्टःवाचं ॐ फद्‌ 
(दव त याहि पाहि अता शाकिनी-डाकिनीनां 
-दुष्टाना जय षयान्‌ आकषेय आकर्षय मद्य सदय वेधय 
ल इ पीयूपय पीयूषय सारकान्‌ मारय मारय शोषय झोषय 
ड र अज्वछ अज्वछ भूत-मण्डळ-पिशाच-सण्डल-निरसनाय 
त-अवर-अेतज्वर-पिशाच-घ्वर-चातुर्थिक ज्वर-विष्ण नाय 
tne छिन्धि छिन्धि, भिन्धि भिन्धि, अक्षिःशुं कुक्षिशाळं 
पक्षशाळ शिरोभ्यन्तरशूल॑ ब्रह्मराक्षस-कुळ-प्रचळ-नाग-कल-विषं 
र कुळ फट प्न भा "कुल-प्रवळ-नाग-कुल-विषं निर्विषं 
छ सव-दुष्टपनवारणाय स्वाहा । ॐ नमो हनुमते पवन 
र - 
पुत्राय वैश्वानर-सुखाय; हून पाप-दष्टि घोरदृष्टि हनुमदाज्षा स्फुरे 
स्वाहा । ॐ हां हीं हू ठं ठं ठं फट स्वाहा । 3 


१, स्वाहा | २. श्री ३. चेवक-विदधा| ।।_ 
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9११४४) 
थौ रामचन्द्रः उवाच-- 


हनुमान्‌ पूवतः पातु दक्षिणे पवनात्मज:। 
पातु प्रतीच्यां’ रक्षोष्नः पातु सागरः पारगः ॥। १ ॥ 
उदीच्यामूद्ध्वगः२ पातु केसरी-प्रिय-नन्द्नः । 
अधस्ताद्विष्णुभक्तस्तु पातु मध्य च “पावनिः॥ २॥ 
अवान्तरदिशः पातु सीता-शोक-विनाशनः। 
छङ्का-विदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम्‌ ॥ ३॥ 

& सुग्रीवेशः शिरः पातु मस्तकं वायुनन्द्नः । 

: भां पातु महावीरो भ्रूमध्यं च हरिग्रियः॥ ४॥ 
नेत्रे* छायापद्दारी च पातु नः? प्लवगेखरः । 
कपोलौ कणमूले!* च पातु श्रीराम-किङ्करः॥ ५॥ 
* नासाग्रमझनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः१* । 
वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गळ-लोचनः॥ ६॥ 
- पातु दन्तान्‌ फाल्गुने्टश्चियुकं'। दैत्यद्‌पह्ृत्‌ । 

. पातु कण्ठं च देत्यारिः स्कन्धौ पातु सुराचितः ॥ ७॥ 





९. प्रतीचीमच्षष्नः, प्रतीच्यामक्षव्नः। २. सागर-तारकः | ३. उदीची- 
मूष्वगः। ४. पातु मध्ये तु; मध्ये च। ५. पावनः। ६, भंयान्तर-दिशः | 
पाठान्तर ६ ( क ) “सुग्रीवेशः शिरः पातु शिखायां वायुनन्दनः |”? ( ख़ ) 
“सुग्रीवसचिवः पातु श्र वोरमध्ये निरन्तरम? । ७. सुग्रीवेश: शिखां पाठ; सुग्रीवः 
से शिरः पातु; सुग्रीवसचिवः पाठ मस्तक...| ८. भ्रमध्ये च निरन्तरम्‌ । 
९, नेत्रम्‌ । १०. त्रं च। ११. तु । १२. नासाग्रमञ्ञना-सूनुः; नासाँ मे 
अन्जनासूनुः । १३. वक्त्रे । १४. कपीश्वरः । १५. कई प्रतियों में “चुबुकम्‌? 
पाठ है ओर एक प्रति में 'इनुं राक्षसदर्पहा? है । १६. कण्ठे | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


( १२ ) 


भुजौ पातु महातेजाः करी तु चरणायुधः । 
नखान्नखायुधः पातु कुक्षी' पातु कपीश्वरः॥ ८॥ 
A वक्षो मुद्रोपहारी च पातु पाइवे' सुजायुधः। 
$ लङ्काविम्जकःर पातु पष्ठदेशे निरन्तरम्‌ ॥९॥ 
हृदयं वायुपुत्रस्तु जठरं तु मद्देश्वरः। 
नामि* श्रीरामदूतस्तु कटिं पात्वनिळात्मजः॥ १० ॥ 
गुह्यं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गः पातु शिव-प्रियः । 
उरू च जानुनी पातु छड्काःप्रासाद-मज्जकः॥ १९॥ 
जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फो पातु महाबळः। 
अचलोद्धारकः“ पातु पादो भास्कर-सन्निभः॥ १२॥ 








१. कुक्षौ । 
A पाठान्तर-- 
(क) सीता-श्चोकापहारी च स्तनौ पाठ निरन्तरम्‌ ! 
( ख ) सीता-शोकापहारी च पातु पार्श्वौ सुजायुषः | 
( ग ) सीता-शोकापहर्ता च स्तनौ पातु निरन्तरम्‌ । 
नवें इलोक का पाठान्तर 
[ हृदयं पातु रक्षोऽरिः पार्श्वं वातात्मजोऽबदु । 
लङ्काःप्रदाइकः पाठ पृष्ठदेशे निरन्तरम्‌ || ] 
२. पाश्वे भवांशजः; पार्श्व भुजायुधः | ३. विभज्जनः, निमञ्जनः, विदाहकः, 
प्रदाहकः | 
६४ पाठान्तर-[.वाउिकामञ्चनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्‌ ]. | 
४- नाभिं ठु रामदूत्श्र; नामि च रामदूतस्तु ¦ ५. जघनं च शिवप्रियः, 
सक्थिनी च शिब प्रियः, मेद्‌" पातु, शिवप्रियः | ६. मञ्जनः । ७. कपीशस्तु । 
८. अचछोद्वारणः | 
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अङ्गान्यसितसत्त्वाल्यः^ पातु पादाछुछीः' सदा | 
सर्वाङ्गानि मह्दाशूरःर पातु रोमाणि “चात्मवान्‌ ॥ १३॥ 
कपिराजो घनं रक्षेत्‌ नेत्रे वे ब्रह्मचारिकः । 
कुमारः कन्यकां पातु पिङ्गाक्षः पशुरक्षकः॥ १४॥ 
वायुसूनुः सुतं पातु अग्रे पातु महावळः। 
& द्रोण-गिरि-समुत्थापी राजद्वारेषपि रक्ष मे ॥ १५॥ 
जानकी-शोक-हृद्धात्री कुठुम्ब॑ कपिवज्ञभः। 
रक्षा-हीनं तु यत्स्थानं तद्रक्षेद्रामकिङ्करः॥ १६॥ 
हनुसस्कवचं यस्तु पठेड्विडान्‌ विचक्षणः। 

_ _ स॒ एव धपु्षश्रेष्ठो भुक्तिं युक्तिं च विन्दति॥ १७॥ 
त्रिकालमेककाळं . चा पठेन्मासत्रयं“ तु यः। 
सवान*रिपून क्षणाज्जित्वा*स पुमान्‌? श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ १८ 
सध्यरात्रे\` जले स्थित्वा सप्तवारं जपेद्यदि । 





१. अङ्गन्यतीतरुच्वत्न, अङ्गन्यमितशन्रुष्नः | 

[ पाठान्तर-अञ्जनी सूनु ( १ ) सत््वाढ्यः पातु पादाज्ञलीषु च | ] 
५ मार्गम | 

६ द्रोणं गिरीशमुत्यापी, द्रोणौ गिरीशउत्थापी; ( १ ) द्रोणाचल-सुरस्थायी । 
[उक्त स्वीकृत पाठ में छन्द सम्बन्धी शङ्का का निवारण अनुष्टप्‌ के बत्तीस भेदों 
का ध्यान रखने पर हो जायगा |] 

६, तद्रक्षरामकिङ्कर ! | ७. पुरुषः भ्रष्ठो | ८, मास-त्रयं बुघः, मासत्रयं नरः, 

मासत्रयं यदि । ९. स्वाश्टिम्‌; सर्वानरीन्‌। १०. चणं, क्षणे ।' ११. स्वयं च. 
सकामम्‌; स्वयं विजयमाप्नुयात्‌ । १२. अधिक हस्तलेखों में 'मध्यरात्रो ( १ ). 
पाठ है। केवल दो प्रत्यि में भध्यरात्रे' है । कुछ प्रतियों में “मध्यरात्रौ 
` कवे अनुकरण पर 'अद्वरात्रो? है। 
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क्षयापस्मारःकुष्ठादिःतापत्रय-निवारणम्‌ः ॥ १९॥ 
† अश्वत्थःमूले ऽर्किवारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌। 

अचलां श्रियमाप्नोति सङ्ग्रामे विजयी भवेत्‌ ॥ २०॥ 
& छिखित्वा पूजयेद्यस्तु ससौ भाग्यवान्‌ भवेत्‌ । 

यः करे धारयेन्नित्यं स पुमान्‌ भ्रियमाप्तुयात्‌ ॥ २१॥ 

विवादे दिव्य-काले च* द्यते राज-कुले रणे। 

दशवारं पढेद्रात्रौ मिताहारो जितेन्द्रियः ॥ २२॥ 

विजयं लभते ळोके मानवे च नराधिपः'। 

भूते प्रेते मह्दादुगेर रणे सागर-सम्प्छवे'॥ २३॥ 


१, अधिकांश में “तापज्वर-निवारणम? है; कुछ प्रतियों में ही “तापत्रय- 
निवारणम्‌? है| 
†अनेक प्रतियों में “अश्वत्यमूले अकारे” पाठ है। एक में “अर्कवारेऽक मूलेदु? 
है । पता नहीं 'छोक और वेद? के विरुद्ध अकवार ( रविवार ) को अश्वत्य 
( पीपळ ) के नीचे पाठ का विधान कैसे हुआ ? घमशास्रतः अश्वत्थ की पूजा 
आर्किवार ( शनिवार ) को विहित है। लोक में शनि और भौम को दशनादिक 
चलता है । अस्तु, मैंने ‹आर्किवारे? पाठ रखा है । 
६ पाठान्तस-— 
लिखित्वा पूजयेद्यस्तु तस्य पग्रह-भयं हरेत्‌। 
काराग्रहे प्रयाण च सङ्ग्रामे देशविप्छवे। 
यः. पठेद्दनुमत्कवचं (१ ) तस्य नास्ति विपत्तया ॥ 
२. सवत्र विजयी भवेत्‌ | ३. सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नुथांत्‌ ; स पुमान्‌ जय« 
-माप्नुयात्‌ | ४. दिव्य लेखे च | ५. मानवस्तु सदा श्रियम्‌ ; मानवश्वरणादिषु 


(१ ); मानं देव-्गणादिषु | ६. भूत-प्रेत-महादुग; भूतःप्रेते-म्वादुरं । ७. देश 
'विप्छवे | ( एक प्रति में ) 
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सिंह-व्यात्रभये घोरे रर-झख्नास्-पातने। । 

श्द्धळा-वन्धने चैव कारागृह-नियन्त्रणे' ॥ २४॥ 
A कोपे स्तम्भेरै वहि-चक्रे* खेदे-भेदे च दारणे'। 

झोके महारणेर चैव ब्रहम-म्रह-निवारणे*॥ २५॥ 
४ सवदा य? पठेन्नित्यं“ जयं प्राप्नोति निरिचितम्‌ * । 

† भूर्जे वा वसने: रक्ते क्षौमे वा ताळ'पत्रके॥ २६॥ 
त्रिगन्धेनाथवा मस्या विळेख्यं'' घारयेच्छुचि: | 
पञच-सप्त-त्रिळो दैवा? वेष्ट्येत्‌ कवचं शुभम्‌ ॥ २७॥ 
गले कल्या? बाहुमूले कण्ठे शिरसि घारयेत्‌ । 
सर्वांच कामानवाप्नोति सत्यं श्रीराम-भाषितम्‌॥ २८ | 


१. शर-शत्न-निपातने; रणे ्नप्रतापने । [ पाठान्तर-चौरे व्याध च 
सिहोग्रे सपे शख्रात्न-पातने | २ य | & re [ विचक्र 
के महार्णवे चेव ब्रह्म-प्रह-विनाशने || ` 
दर के बाइ श | ४, वनस्तम्मे। ९. क्षेत्र घोरे सुदारुणे । 
-६. महात्रणे , महाणवे । ७. ब्रह्मग्रहादि-नाशनम्‌ ; ब्रह्मम्रह-विनाशने | 
# पाटन्तर [ सवदा तु जपत्‌ सत्यं षयं प्राप्नोत्यंसी पुमान्‌ः। ] 
८.सदा दु पठनान्नित्यम्‌। ९. अयं प्राप्नोत्यसंशयम्‌; स पुमान्‌ जयमाप्नुयात्‌ | 
$ पाठान्तर [ (क) भूज पत्र लिखित्वा तु बध्नीयात्‌ कष्टदेशतः । (ख) 
भूजें पतने लिखित्वा ठु बध्नीयाइणिणे करे। स्वकाल-फर्ल तस्य सर्वत्र विजयी 
भवेत्‌ ॥ (ग) मूर्ज वा वसने ऊ क्षौमे वा तालपत्रके । कगंदे वाष्टगन्धेन 
पञ्चगन्चेन वा पुनः ॥ द्रिगन्धेनाथवैकेन छिलिस्वा घारयेन्नरः। ( लगता है कि 
कागज के निकल जाने पर किसी ने अपनी ओर से नया विधान ( अगन्ध, 
पञ्चगन्ध, त्िगन्ध ) जोड़ दिया है | यह पाठ केवल एक प्रति में मिला । ] 
१०, त्रिगन्धेनापि मस्या वा । ११. विछ्खिद्यन्त्रकं नरः (१); लेख्य वा 
घारेन्नरः({) १२. निलोहेन; त्रिलोह वा । १३. गोपितं सवत शुभम्‌; पिहितं यन्नपुत्त- 
मम; वेष्टित सर्वतः शुभम्‌ । १४ करे; यन्त्रं कस्याम्‌। १५. वा पुनः घारितम्‌ । 
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उज्लङष्य सिन्धोः सलिलं सलीळं', 
यः शोक-वहिं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह लड्डा 
नमामि त॑ प्राज्ञलिराञ्जनेयम्‌॥ २९ ॥ 
† हनूमानञ्जनीसनुर्वायुपुत्रो . महाबलः । 
रामेष्टः फाल्गुनसखः- पिङ्गाक्षोऽमित-विक्रमः ॥ ३०॥ 
उद्धिक्रमणर्चेच सीता-शोक-विनाइानः। 
लक्ष्मण-प्राण-दाता च दशग्रीवस्य ` दपा ॥ ३१॥ 
तेजस्वी सूय-सङ्कारः सुग्रीव-सचिवः प्रियः। 
जीवनं कपि-सिंहानां श्रीमान्‌ रक्षः कुलान्तकः॥ ३२॥ 
नामाष्टादरक पुण्यं कपीन्द्रस्य महात्मनः । 
& स्वापकालेर जपेन्निः्यं यात्राकाले विशेषतः॥ ३३॥ 
भयानि तस्य नझ्यन्ति* सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 2025 हर 
बुद्धिवेलं वैय निभो ® 
चुद्धिवळं . यशो धैय यस्वमरोगिता१॥ ३४॥ 


१. सददेलम्‌ ; जवेन । २. प्राज्ञलिमाज्ञनेयम्‌ | ( कई प्रतियों में यह पाठ है। | 
कुछ ही प्रतियों में उक्त स्वीकृत पाठ है | नुमान्‌ जी के पराक्रम-वर्णन के | 
प्रसङ्ग में “अज्ञछि-बद्-आज्ञनेय? की युति नहीं बचती । अस्तु, पाठकर्ता की | 
प्राज्ञलि-नमस्ति ठोक है | ) की 

† दो इछोकों (३०, ३१ ) में उपास्य इनुमान्‌ के नामों से चरित का 
‘ऊह? ( तक ) है। किसी में बारह नामों का ऊह है, किसी में अय्ठारह का | 
अधिकांश प्रतियों में “एवं. द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन!? पाठ है मैंने 
अपनी प्रति के अनुसार पाठ रखा है । | 

गर न जा के बाद निम्नलिखित पाठान्तर मिलते हैं :— 

* | स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌ | राजहा पं 
तस्य न जायते ॥ ( राजद्वारे गहरे च भयं प लद |) a 
४. कुत्रचिन्न मयं तस्य | ५ अरोगता । 
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† अजाड्यं वाक्पटुत्वं च' हनुमत-स्मरणाद्वेत । 
शोकस्य हरण सद्यो ग्यु-पुत्र-प्रसादतः॥ ३५॥ 
सनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। , 
वातात्मजं वानर-यूथ-सुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि॥ ३६॥ 
अञ्जनी-नन्दन॑ वीरं जानकी-शोक-नाझनम्‌। 
कपीझसक्षहन्तार बन्दे. लछङ्काभयङ्करम्‌॥ ३७॥ 
गोष्पदीकृत-वारीझ सरकीक्कत-राक्षसम्‌ । 
रामायण-महाभाला-रत्तं. चन्देऽनिळात्मजञम्‌ ॥ ३८॥ 
चिशाळ-नेत्रं परिपू्ण-वक्त्रं सुम्री व-मित्रं जगतः पवित्रम्‌ । 
सीता-कळत्रं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य ॥ ३९॥ 
इत्येतत्कवचं रिव्यं सवरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
पठनादू ध्यानयु्स्तु सवत्र विजयी भवेत्‌॥ ४०॥ 
इति भरीत्रह्माण्ड पुराणे अगस्ति-नारदसंवादे औरामचन्द्रकृतं 
हनुमत्कवचं सम्पूणम्‌ । 


॥ छुमं भूयात्‌ ॥ श्रीराम ॥ 











१. वाकस्फुरत्वं च; वाक्यसिद्वयम्‌। † [ एक में आनन्द रामायण के 
अनुसार पैंतीसबाँ इत्ञोक इस प्रकार है :-मारणं देरिणां सद्मः कारणं सवं- 
सम्पदाम्‌. | शोकस्य हरणं सद्यो वायुपुत्र प्रसादतः | ] | 

२. शरणं प्रपद्ये; मनसा स्मरामि । [इन दो पाठान्तरों में प्रथम ( शरणं 
प्रपद्ये ) सुदर्शन-संहिता की वैष्णव-प्रपत्ति के अनुकूल दै आर द्वितीय 
( मनसा स्मरामि ) साधना की दृष्टि से एददीत दै। स्वीकृत पाठ पूजा-विधि को 
“ध्यान में रखकर है | ] । 
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परिशिष्ट 


हनुमत्स्तोत्रस्‌ 


आपन्नाखिल-ळोकार्ति-हारिणे श्रीहनूमते । 

। अकस्मदागतोत्पातनाशकाय नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
सीता-वियुक्त-श्रीराम-शोक-दुःख-भयापह ! 
ताप-त्रितय-संयुक्त'ग्रह-पीडापहारिणे ॥ २॥ 
प्राणापहत्रे दैत्यानां रामःप्राणात्मने नमः । ॐ 
संसार-सागरावत-गते-सम्भ्रान्त-चेतसाम्‌ ॥ ३॥ 
शरणागत-मत्यानां शरण्याय नमोऽस्तु ते । 
राजद्वारे विलद्वारे प्रवेशे भूत-सङुलेः॥ ४॥ 
गज - सिह - मद्दाव्याघ्र - चौर-भीषण-कानने। 
सरणाथिःशरण्याय वातात्मज नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 
अदोषे वा प्रभाते वायः स्परत्यञ्जनी-सुतम्‌। ` 
यशः कीत्त्यथ-सिद्धि च ्राप्नो तीति न संशयः। ६ ॥ 
वज्रदेहाय कालाय रुद्रायामितःतेजसे। 
दुष्ठ-देत्य-महाद्प-ज्वछनाय नमोऽस्तु ते॥ ७॥ 
मह्याखत्तम्भनायास्मे नमः श्रीवायुमृत्तये । 

छजप्त्वा स्तोत्रमिमं मन्त्रं वसुवारं पठेन्नरः ॥ ८॥ 
सव सिद्धिमवाप्नोति सवत्र विजयी अवेत्‌। | 
यः पठेत्परया भक्त्या स रच्छेट्टैष्णवं पदम्‌ ॥ ९॥ 

॥ इति हनुम स्तोत्रम्‌ || 


nn" si 








२. सङ्कटे | २. प्रवासे वा | पाठान्तर-- 
भाषि-व्याधि-म द्दामारी-ग्रह-पीडापहारिशे । 
. प्राणाप दैत्यानां राम-आगात्मने नमः || 
@ द्रव्य मूह-मन्त्र । 
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इतुमद्ायत्री--ॐॐ विष्णुप्रियाय विद्यदे वजदेहाय धीमहि तन्नो 
हनुमाच्‌ प्रचोदयात्‌ । इति हनुभदूगायत्रीं यथाशक्ति जप्त्वा ॐ मल्ळ 
: चटके इति वानरीं मुद्रा प्ररश्य ॐ ह्वा हाँ हं हैं हों हः इति मन्त्र 


यथाशक्ति जपेत्‌ । 
( वृहृद्मन्त्र ) 


हुनुमन्माळामन्त्र प्रायः कवच के सप्तशत/श्षर मन्त्र के समान है | 
मालामन्त्र में आदि और अन्त में (किसी किसी हस्तळेख में 
अन्यत्र सी ) तान्त्रिक-विधि के अनुसार या परम्परया कुछ वृद्धि दै । 
वैविष्य-मय से माळाभन्त्र की योजना नहीं की गयी है. । 
॥ इति शम्‌ ॥ 


ST त द SS I 
[ १. पाठान्तरः-चुमन्तः इनुमतः ] 
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